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que सम्पूर्ण नरळीला सुखशीला हरिकथा- 
— प्रताभिलाषियोंके पानाथ विविध प्रकारके 
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महाशय काव्यानुरागियो ! इस नवीन काव्यशिरोमणि 


प्रेम उत्पन्न होकर श्रीरामचंद्रजीकी भक्तिका प्रवाह हृदयमें у 
विस्तृत होताहे. इसे श्रीमान्‌ महाराजाधिराज ' कानोडाधीश ў 
श्रीरावतजी नाहरसिंहजीकी सभास्थ FART अग्रगण्य श्री 1 
रामचंद्र कृपाधिकारी गोलोकवासी कविवर रसिकविहारीजीने 5 
समस्त आंणियोंके भवसागर उत्तीणार्थ श्रीरघुनाथजीके जन्मकी £ 
मनोहर कथा, व्याहोत्सव, वनगमन, विपिनचरित्र, AF и 
मिलन, अंजनीनंदनका ऊंकागमन, बिभीषण आगमन, रावण қ 
qu, राज्याभिषेक, रामाश्वेमेध, सीतारामरासविलास इत्यादि £ 
कथाएँ मनोहर छंदोंमें वर्णन की हैं, उक्त कविने जो मनभाव ñ | 
न रुचिउपजावन रामयश वर्णन किया हे, वह समस्त. प्रेमी К 
जनोंके दृष्टिगोचर हे і 
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आपका-विद्वलनकृपाकाक्षी- ` 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
Ca स्टीमू-पन्‍्त्रालयाध्यक्ष-मुंबई 


ee <> 
ТЕ ۳ 


| `. रघुनाथपदस्मारी नित्यं sz: AA 
Äi | 999 तु मृषा जातं ЕН प्रति gaga М. 
_ षुष्कलो मे इतोः वीरः ая ач ॥४॥ | |= 
samai gai प्रोवाच स महेश्वरः о га 
чета वीरवर्य е भवान्वदति नो 21۷*۷۱ | 
मत्स्वामी रामचंद्रो वे सरासरनमस्कृतः॥ | 
'तदश्वमानयामास तद्रक्षार्थं मयागतम्‌ H ६॥ 
निवसामि पुर नित्यं तद्गक्तयानुवशीक्कतः N 
यथा कथंचिद्गक्ताऽसो रक्ष्यः स्वात्मा इति स्थितः ॥ ७॥ || 
एवं वदति चंडीश हनमान्कुपितो भृशम्‌ ॥ ट 
शिलामादाय कोपेन ताडयामास तदर्थम्‌ NEN इत्यादि॥ 
|| चो०-सुनि इनुमत कारे कष कराला। घाले गृहि गिरि खंड Апети 
| तिहि लागतहि सूत इय स्यंदन Ж वचे sha RE भये निकंदन २५ | | 
| तब शंकर नंदी पर त्राजे 3 इनुमत बहुरि शैलहनि गाजे ॥ || | 
शंभु कपिहि वर शूल प्रहारा #सो गहि कीश भंजि महिडारा«६ | 
|| पुनि हर कीशहि शक्ति प्रहारी ॐ ag घात सो भयो. दुखारी |. 
|| इहिवियि शंकर अरु 2377 E за युद्धकर SS बलंवाना४७॥ | 
|| जी लग कपि प्रहार कृत तरु गिरि # भंजत शंसु कीश तो रग {үн || . 
па शंकर сек कराला कहर सन्सुख पुनि होत उताला ४८ 
करते लरत शंभु ते वीरा Ж दल पद पुच्छ दले ۱ 
इमि किय 35 युद्ध बहु कीशा SE सगणभेये Aes गोरीशा४९ 
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आ: दोहा ۳31 PAR, भये प्रसन्न महेश ॥ 


तब कपि भाषा را‎ ast बर | 
` ` जोग्रसन्न LE प्ण हका URIN ae 
aa та शृगाल सुन, ча प्रेत तब जोय ॥ ` "EP ча 
मम दल घायल मृतक जे, तिने भखे नहि ۷۷۸ 
हो द्रोणाचल जायके, वेगहि भेषज लाय ॥ | 
FRAI विरुज सजीव सब, रघुवर दल ससुदाय ॥ AR N 
चो ०सुनि भाषी शिव जाइ उताला kaka AIS सकल प्रतिपाला | 
तब कपि उछलि व्योम पथ घाये & द्रोण शेल лале AR | 
तह й азе बवाना ۴ भेषज ग्रहण हेत रण ठाना॥ | 
RaR पराजय करि हनुमंता + ळे औषधि पुनि आय तुरंता ча || 
| दोहा-पुष्कल शिर घर जोरिके, हिय वरि जीवन ۱ 
| राम ध्यान.करिकें कही, सत्य प्रम ял اک‎ 
| da मन वच कर्म ते, ध्याऊं राम अनन्य ॥ 
"m तो ए होड सजीव ЕЧ, कर भेषज गुण धन्य \ ९७॥ | 
d यों कहतहि पुष्कल उठे, है सजीव ITA ॥ 
वीरभद्र दुरिगो कहाँ, भाषत ЧЕ निहारि ॥ ९८ ॥ 


1 


पुनि रिपुहन ढिंग जायके, घरि 317 तिन होय | 
` सियाराम पद सुर्मिरि कपि,बोळे वच रमणीय 1145 ॥ 
чї ad सत्य मम, जो आजन्म ۱ 
जिय सचेत तो होयँगे, याही समय तुरंत ॥ ६० ॥ 
ўча чая, उठि बैठे सर साजि ॥ 
इत उत на कहत हैं, गये MY कहे भाजि॥ ६३ ॥ 
पुनि हनुमत чї घायके, ATT कियो заг ॥ 
qA विरुज सजीव सब, नर॑ निश्चर m भाल ॥ ६२॥ 


MA уы शिव नृप RY शाला $ ЕЯ परस्पर विशिख noise 
तब ब्रह्मात्र वीरमणि घाला & सो विलोकि asa उतांला॥ | 
за योगिनी दत्त विशाला kaka करि शर हनो कराला ६९ |. 
Ta HAA माई सु तीरा E alsa कियो सदळ नृप वीरा ||. 
ताछिन एक शाश्च Ва जेते # गिरे भूत नरगण सब तेते ॥६६॥ | 
तब लाखि पुनि क्रोधित शिव धाये क دواد‎ मारि वीर बिचलाये ॥ В 
| रिपुहन भये зала प्राणा # विह्वल हनुमतादि बलवाना sen | 
दोहा-ताछिन रिपुहन विकल а, बोले वचन अधीर | | 
हाय नाथ हा भ्रात मम, पाहि पाहि रघुवीर ۱ ६८ Il 
यो भाषतही वेगि अति, प्रगट भये श्रीराम ॥ 
यज्ञ साज साजे सकल, श्याम अंग छबि धाम ॥ ६९ ॥ 
द्रशतही TTI, सबही भये अनंद || | 
नाहि NE कहि पद गह, धाय धाय जन Зе ॥ ७० || 
शुभ थाय कोनी बिने, कही AAT अपराध | 
मान रघुवर उर लायके, बोले कृपा अगाध ॥ ७१ ۱ 
हो प्रसन्न राखो भलो, भक्तपाल वर धर्म ॥ N: 
रच विलग मानों नहीं, मम तव [ede ча ۱ ७२॥ 
मम तव भक्त सु एक हे, मम तव हित इक आय ॥ 
पावे नरक निवास जो, मम तव भेद कराय ۱ 95 ۱ 
Яо To Ho ll ४६॥ छोक H ` 
मया APT यत्‌ कृतं कम तव EFEN ॥ 
क्षम्यतां THUG हि भवतोप्यभिधायकम्‌ ۱ 3e || 
इति वाक्य समाकण्ये महेशस्य зача: || 
उवाच 1 वाचा कृपया 1749144: ॥ 33 || 
ममासि हृदये शवे भवतो हृद्ये त्वहम्‌ ॥ 
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E | | 
त्वद्गक्तास्त एवासन्मद्वक्ता ARA ॥ ` 
ART आपि за: स्युभेक्ता स्तव नतिकराः॥१४॥इत्यादि ॥ | 
` | eRe за राम शंभ्आनँदभर $ मिले समर महि मध्य परस्पर॥ 
етее sare सिधाये ॐ uae नृपहि निज कर परशयि७४ 
єч सजीव वरिमाणि राजा ॐ उठो зае समेत समाजा॥ | 
Es भूप зїї युग हाथा % विनय करी प्रभुपद घरि माथा७५ 
रिषुहन हतुमतादि जे वीरा Kaas मिले नृप सकुल सु AMI 
۱ | पाने वृपराज साज बहु साजी क 546 समपो युत मख वाजी७६ | 
Palsa रघुवर अंतरध्याना & भये भद कछु कोउ न जाना॥ 
|| जे जे राम सवे उच्चारा % दुहुँदिशि भयो अनंद अपारा | 
सो०-सदल वीरमणि भूप, चले IT संग ۱ | 
यज्ञ तुरंग अनप, इमि विचरत इच्छित चहूँ॥ oc | 
Е: इति श्रीरामरसायन To Во Ro 8 
E वर्णनो नाम नवमोविभागः ॥ ९ ॥ в 


| दोहा-इमि विचरत मख वाजिवर, इक अरण्य Wu आय ॥ 
|| पंथ चलत ओचकरुपे, uf अश्व че ۱ 
| अचल भयो ER TOA नाहि, MAS 1 ۱ 
पुनि हन॒मानादिक заг, गहि उठाय रह हार ॥ २॥ |. 
तहाँ बिजन वन माहि चँ, जन чїй अकुलाय ॥ 
aft गहन कानन विषे, शोनक आश्रम पाय॥ ३ ॥ 
जाय AISA शीशनामे, कही सुगति अति दीन ॥ 
| सादर मुनि प्रभु ЧУ तं, कथा सुवणन (۱ 
| पुनि बोळे हे пяна, जहे हयरुपो पवित्र ॥ | 
| तहा सविधि होवे कथन, सीताराम चरित्र ॥५॥ | 
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ER विधि विचरत यज्ञ हय, संग सुभट समुदाय ॥ 
AAMT डोलत भये, अवध नगर ते ۱ 
d _ पद्धरी छंद | : | 
| इक नगररनाम कुंडल विशाल । जहेँ सुरथ ич वर ЧАЧ || 
| नृप प्रजा सर्वे तहँ रामभक्त कोऊ न अन्य фек MU 
सुनि राम वाजि आगम TTS | सादर गहाय ATT ۱ 
मिलि प्रजा भूप सेवक अपार । कीनो ЧЕЧ यह हठ ATRIO 
मिस याहि सबै प्रथु दरश होय । बिन राम वाजि ча न कोय॥ || 


इमि ठानि भूप चतुरंग सेन साजी समस्त भट सुबल TAVA 
E | दोवई 941 $ 
Ñ | चंपक १ मोहक २ सुभट Rasa ३ अरु दुबार ४ प्रतापी «॥ || 
و‎ | बल मोदक š हर्यक्ष ७ ओर सहदेव < श संतापी ॥ | 
p भूरिदेव ९ गुणमंत सुतापन 3° ये दशवीर विशाला॥ । | 
JA वीरे पुत्र घनुधेर रण कोविद ۸ | 
۱ чай छंद | E 
p. नृपरांज पुत्र अरु भट अपार। दृढ़ कवच واه‎ वरे विदिय चार॥ | 
ү | इत राम dg करिके विचार । भेजो सु इत वालीकुमार ॥ १३॥ 


Al अंगद उतार नृप ger पास | आये बिलोकि छायी ges li | 
|| सब तिलक भाळ गल माल राजातुलसी सुपत्र शिर मध्य आज१४॥ 
` || सादर बिठाय बूझी नरेश 1 तब वालिपुत्र बोले सुदेश ॥ 
त्यागिय TUS वर मख तुरंग | SË न दासरण ईश संग ॥ 34M 
| पुनि वृद्ध яч कीजे न युद्ध । हैं तरुण वीर цаца за ॥ ` 
. | पुष्कलादि भट अमित धीराजिन होरे सेन аза अधीर१६॥ | | 
(paste ла чай कमळ नेन॥ | 
Т. | जोळो सु आप इत आय हैं न। तौलों सुकोड इय पाय हें न ॥३७॥ 
Хо सको बीर लोग॥ | 


we E ag FA वृद्ध 55 बल प्रशस्त | रण मध्य हेरि लीजो ۹ 

| तव सेन як भट Зала । है हैं ача सपदि ۱ І. 

з हों राम भक्त जानो न आन ۱ कही зая ठनहि ठान ॥२०॥ || | 
зія qu बेन अंगद उंतालं रिपुहनाह आय भाषो Gals ॥ |. 

तब TAY बहु KIA छाय ۱ ga होय युद्ध दीनी रजाय ॥ २१॥ 

| सानिसकल वीर इत साजे साजि | HET जेति कह TI गाजि॥ 

B за राम जेति वर कीन शोर | A नृपाल दल प्रबल जोर ॥२२॥ | | 

॥ भिरि गये दोउ दल परम चंड ۱ چ‎ ओर राम सेवक उदंड ॥ 3 

Po ARR तिहि समय भूर । दश RUT मध बाण पूर ॥ २३॥ 

| | दोहा चंपक अरूपुष्कल ] मोहक मिथिलानाथ ॥ 


ASSEN 


विमल रिपुजय वीरमणि, भूरिदेवके साथ ॥ २४ ॥ 
M | हे दुवोर सुबाइते, सत्यवान सहदेव ॥ 
ў ا‎ 0018 नृप युद्ध कर, संग प्रतापी एव २५॥ 
за नीलरतन हर यक्ष अरु, अंगद सह बल मोद ॥ 
असुतापन зза зія, भिरे भरे रण मोद ॥ २६ N. 
अपर वीर दुई ओरके, SIE विधि लरत अपार ॥ 
за शस्त्र वषत विपुल, छायो हाहाकार ॥ २७ M 
чел छद | 
चंपकहि कीन पुष्कल विहाल । इनि अन्न शस्र अगणित PUN 
तब राजपुत्र паа घाल | लिय भरत सुवनको ЧЇЙ हाल॥२८॥ 
तब इनूमान За तुरंत किय तासु संग संयुग अनत॥ 
| उप 33 4841748 उठाय | गहि पुच्छ भमि डारों भमाय ॥ २९॥ 
Зай: E । फेको फिराय बहु 2 आसु ॥ 


|| गरुचंड शक्ति कीनी प्रहार हनुमंत ag зё भाजे डार 
` ॥ पुनिकीश तासुस्यंदन उछाल । तव भप कोपे ze परिचशाल३१॥ 
चो аточ तासु सूतरथ स्यंदन KaR पछारि महि कीन निकंदन॥ 
नि रथ आन बेठि नृप घावा Ж सोऊ हनुमत वेगिनशावा 221 
че विधि एकऊन पंचाशा Kat सुरथ रथ करे विनाशा॥ 
за पाशुपति तब नूप घाला 3€ तासु घात कछु भये विहाला३«॥ 
| सचेत AM वरियारा $ तब नृप заза ۱ 
तऊ न नेक सुरे हनुमाना #सुरथ महीप अतिहि अक्ुलाना३६ | 
|| तव аята कपिहि तृप घाला ॐ गिरे भूमि हनुमंत उताला॥ | 
सुरथ Bile == बचन कीना ® गहिपुर गमन हेत चित दीना२७॥ | 
| दोहा-तब बोले हनुमंत कपि, अहो सरथ नृप धीर Н 
अपर STER बांधते, तब हे सत्य सुवीर ॥ ३८॥ І 
ताछिन कपिहि निबंध लखि, AA पुष्कळ ۱۱ 
हने परस्पर दोउ зё, विविध विषम खरतीर ॥ ३० il 
| ` तोमर छंद। 
| तब नृपति बहु зач lag चंड बाण चढाय ॥ 
पुष्कल [हियं मह शाळ । भे аа घात विहाल॥ ४० М 
wala गिरे मुरझाय ۱ रिपुदमन रूखि दख छाय॥ 
पुनि समय सम धरि धीर | करि कोप धाय ван W ४9 ॥ 
भूपाहि हने बहु बान । छिदे सु वीर महान ॥ 
तब 51344 रिस थार । बहु अन्न कीन प्रहार ॥ ४२॥ 
ते भये निर्फल सर्वे | तब कही नृपति яла ॥ 
JA दास सत्यज आहि । तिन पे न मंत्र чө ез lI 
हि सुरथ बलवान | रिषुहनहि हन इक घान ॥ 
नाहि॥ ४३॥ _ 


| 


| 


нанне nn‏ سس 


तिहि समय रिपुहन सेन । ag भजत धीर 
लखि कटक गति कपिराय 1 गरुशैल कर धरि घाय ॥ 
कीनो सकोप प्रहार । दीनों सुभूप विदा ॥४६॥ | 
पाने बिपुळ तरू गिरि वीर । घाले सु 99 999 Я 
बाणन विभाजि बहाय । कपितन दिये शर छाय ॥ ४७ ॥ 
सुग्रीव ча зае | नख दशन तिहि तनु ue k 
qu सुरथ अञ्न प्रहारे 1 कपिपातिहि दिय महि ۱ 
तिहि समय प्रथु दल माहि । कोऊ सुभट इमि नाहि॥ 
` जिहि नृपन बंधन कीन ۱ तब विजय СЫЗБАНЫ ۱ 
зая आदिक वीर ۱ मुच्छित 84 ۱ 
कछु पवनपुत्रहि चेत। अरु समस्त अचेत ॥ ५० ll 
सो विवश कपि रणधीर । वर अस्त्र बद्ध सु वीर ॥ 
` नृप सबहि रथ मधि घाल 1 आयो um निहाळ ॥ «१ ॥ | 
За सभा हुलसाय | हतुमतहि ले तिहि ठाय ॥ 
भाषी ते TT धीर | अब सुमिरहू रघुवीर KR ॥ 
श्रीराम आपहि आय LAGI न देई gem ॥ 
| तौलों न कोटिन ач । छूटे न за лач ॥ ५३॥ 
| तब सबहि निरखि अधीन । हृग नीर भारे अति दीन॥ 
| анча हिय लाय ۱ हनुमंत कह ATTA ॥ ५४ lI 


घनाक्षरी 0۱ | 

सीतानाथ सुभग दयाल भक्तपाल वीर ана तिहारो या 
odie फास аба ۱ रसिकबिहारी दीन दुखित चनेरो आहि 
` || जाहि त्राहि वेगि अब समय чета ॥ रावरोहि एक अवलंब है 


___ оаа RUN ० OTE E 


हों बुरो हों सांचो ай हों खरो हों खोटो 


|| गति नाथहि 165 सदा हृदय निवास и भेषज उपाय यंत्र | | 
मंत्र तंत्र देवी देव काहूको न मानों एक रावरीही आश है ॥ मोको || 
वेगि दुसह कलेशतें гері राम यामें नत होत आपहीको उप- | 
हास है ॥ «६ ॥ | 
दोहा-इमि ध्याये हनुमंत तब, ताही छिन श्रीराम ॥ 
अति SUS दीनो दरश, कंरुणानिवि STATA ॥ ५७ M 
शोभित पुष्पकयान मधि, भरत SIT सनि संग ॥ 
eat लखि काप कही, We सहित उमंग ॥ ५८॥ || 
°-देख नृपति मम नाथ, विनय सुनत आये urs u Т. 
E AEREAS ॥ | 
चो “यों कहतहि कोशलपुरं राजा ४७ आये दुत लखि सहित समाजा॥ || 
चाय सुरथ रघुवर ۷5 परस E जल आनंद नन 55 WNN || | 
राम कही बहु भाते सराही % क्षत्री वीर ча यह आही db 
'सान नृप विनय करी कर जोरी & पूजी नाथ सकल रुचि aasa 
तब रघुवर सब वीर छुराये & दुई соф भट मृतक जिवाये ॥ 
उठ RIZA भट मुद आता केः गहे कीश प्रथु पद्‌ जलजाता६२॥ | 
अपर समस्त лак शिरनाये & प्रजा नारि नर दरश अघाय ॥ || 
| 444 दिवस तह आरघुराजा % रहे भक्तवश सहित шз. | 
٩161-3711337 सुन AFA युत, WS सु पुष्पविमान ॥ 
गय led नृप सुरथको, बहु विधि करि सनमान ॥६७॥ | 
काड न जानत भेद कछु, कहा करत ۱۱ | 
यक्ष करत उत [नत इते, हरत भक्तको पीर ॥ ६५ ॥ 
रासकाविहारी दुख सबै, मिटे भयो सुखभूरि IF 
दुह ओर आनंद है, चहु जे जे धुनि प्ररि ॥ ६६॥ 
| सुरथ चपकहि थापि पुंर, भये чае हय साथ ॥ 
| WR बन्धु गमने सुखी, कहि जे 3 रघुनाथ ॥ ६७॥ 
AO २० Ro о раза » | 
o rie) = ` ` _ 


ШЕСІ азі रसरिपाथ॥ १॥ | 7 
परमरम्य वन 99%, डोलत चह निशंक॥ | 3 T 
अशन करत तृण पियत जल, हिसत हक say ॥ < H| 
JA कुटीनते ठोर सो, योजन एक प्रमान ॥ | 
четата आवरी, सिय за सजि ча बान ॥ ३॥ 
तादिन लव आये агі, कुश बिन आप अकेल॥ 
वन बिचरत मुनि вая युत, करत सुदित बहु d ४ ॥ 
सो ळव वरवाजी निरखि, IR аз शिर पत्र ॥ за 
गहि WA तरुते तहाँ, कही न WA ATW И 
44% हात भवितव्य गति, कोड न जानत भेद ॥ 
ओचक 542 बुद्धि जिहि, होने खेद ۱ 
वाल्मीकि षट कांड जो, सिय सुत करत सु गान ॥ 
सो तिन हिय भो श्रम इतो, को हैं राम न जान ۱۱ 
त्याहा मति सनि सुतनकी, ताछिन गइ ۱ 
कही न कोऊ वाजि यह, तब पित मखकी आय < И 
ताछिन सनि बालक Bale, इमि भाषी agara ॥ 
वृष्‌ पचदश ते अधिक, निज मधि कोड न आय ॥ І 
तजो वाजि MA चलो, HRA बाळ कहें TEN 
हव हैं संग तुरंगके, रक्षक जन भट за d 3e ll 
917 सुनि शिष्यनको समर, उचित कहे नहिं कोय ॥ 
ATE पे ач दल अमित, तुम इक ते कह होय ॥ ११ ॥ 
तब लव भाषी ë सखा, तुम सब हो द्रिजबाल॥ ц. 
| ` भोजन भिक्षा qeq तजि, ओर न जानो हाल ॥ १२॥ 
| діа तृषित द्वै हो अतिहि, जावो गेह पराय॥ | 
za अबह ë हे समर, लखि तुव चित्त भ्रमाय ॥ ARA 
कही मित्र तुम सत्य यह, हैं अबहीं इम बाल ॥ 
पे क्षत्रीसुत Ja सो, वीरनके उरशाल ॥ 39 ॥ 
ES % अभिमान है, जानत भूमि निक्षत्र ॥ | 


जानि परेगी सबहि अब, क्षत्रिय बल इमि होय ॥ १६ 
ताछिन इय सेवक तहां, आये वीर विशाल ॥ 
नहि दूरहीते निरखि, भाजि दुरे द्विजबाल ॥ १७॥ 
लव ARS सजि बाण धनु, रहे वाजिके पास ॥ | 
Ma लखि बाल ढिग, किय सेवक गण हास ॥ १८॥ 
ते सेवक. लखिके सपदि, छोरन लगे तुरंग॥ । 
लव RA माने न फिर, कीने नेन सुरंग 3s ॥ 
तब सीतासुत कोपिक, सपदि घाय बहु STEN 
तिन सब हय सेवकनके, भुज TR महि काट ॥ २० ॥ 
भजे विकल ага सकल, आये रिपुहन पास ॥ © 
_ कही ai गति बिलपिके, а हिय निपट हिरास ॥ २१ ॥ 
शब॒शमन सुनि चकित हे, कहे विचारे स॒ वैन॥ | ४ 
विष्णु होय के शंभु уя, सो नर बालक हेन ॥२२॥ | | 
प्र ॥ रा० И अ० ६० ॥ छोक | е | 
नायं बालो 5۳35 भविष्यति हयं धरः || 
अथवा बिपुरारिः स्यान्नान्यथा मद्धयापहत्‌ ॥ 9 ॥ 
दोहा-पे हार इर हो कोउ सो, कहा विजय ले जाय ॥ |. 
AIT ते ۳53۳ छल बल BS न चलाय ॥ २३ ॥ 
या काह पुन FIAT 29, सनापतिहि ۱۱ EES 
दई रजायसु युद्ध कारे, लावो वाजि छुटाय ॥ २४ ॥ 
सा०-कालजात जिह नाम, सकल सेनपति वीर वर и 
छ बहु 8249418, चलो साजि चतुरंग दल ॥ २७ || | 
| 
| 


5157716 छद्‌ | 
चमूनाथ ले सेन आयो तहाँई | अकेले सियापुत्र ठाढे जहाँई ॥ 
कही सो तवे छोरि दे वाजि बालाकरेक्यों वृथा आपनी मृत्यु हाला२६ 
सिया 83 भाषी तबे रे अयाना।जहयोंकाल तेरो सु क्यों बाल जाना ॥ 
कळू वीरता होय वेगे Вай । न तो सेनले फेर पाठे पिधावे॥२७॥ 
44 फेर सेनापती यों बखानी। लखों राम सो रूप' दाया सुठानी 


3 ` सजि सायक चाप अनीप घने । करि कोप महाबल अंगरने॥॥ 
| 2۳15 संवे शर ه‎ दिये। बहुरो तिहि प्राण विहाल किये३० 
| पनि स्यंदन खंडि चमृपतिकोकिय हाल Реге कहे गतिको ॥ 
“І Taga भीम गयंद चढ़ो । कर धारि गदा बहु कोप чаза | 
तोमर 5۱ : 
सो गदा कीन प्रहार लंव भाजे तिहि दिय डार ॥ 
मारा 454 Фа चंड | किय सोड नृप सुत खंड d ३२॥ 
Tel सुळ करवाल 1 गज IS काटि उताल ॥ 
हि दुभ पद्‌ धारे वीर । करि शीश चढि रणवीर и ३३ ॥ 
कीनो मुकुट तिहि छिंदि ۱ पुनि कवच чл HÊ Il 
TSAR कच कर धार 1 डारो स॒ MA HAR ۱ зен 
तब कालजित आति पुष्ट ۱ मारो wale == qu МА 
* पाने ले HIM कराल | तानो सुहस्त उताल ॥३५॥ 
सो सपि हानि शर चंड ۱ सह ag भुज किय खंड ॥ 
तब PIR दलनाथ | लिय गदा वामहि हाथ 23 0 
साऊ भुजा लव वीर | दिय छिद हनि खर तीर ॥ 
तब कालजित बरियार ۱ किय कोणि चरण प्रहार ॥ ३७ U 
लव WE खंडित कीन | सो गिरत शिर हनि दीन ॥ 
तिहि वीरता зба वीर ۱ जिय कहत वीर सु वीर ۱ 
पुनि ले कृपाण प्रचंड ۱ लव तास शिर किय खंड ॥ 
फिर बिशिषबाणन मारि ۱ दिय सकल सेन बिडारि॥ ३९॥ 
दोहा-लव लाघवता अकथ यह, लरत चमूपाति संग ॥ 
आवत अमित इथ्यार ते, करत तिनहुकी भंग ॥ ४०॥ ў 
लखि यह गाति सब थकित а पुनि OAR चात ॥ | 
9. विजय आश 19% que, भगे विकल ۲۱۱ ٩۱ | 
| कही जाय रिपुदमन ते, रण गति सकल 


а АК 


23! ^ 
| Шар? 
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Чо 4449442 महि) ESAS, स्यंदनं इते зали ۱ 
हय गज Че चर अपर बहु, दल चतुरंग अभंग H 9% di 
इमि सजिके TA सकल, सिया FÊ लखि वीर ॥ 
घेरि श्र ача लगे, शाक्ते शूल असि तीर 28 11 
दोवई छंद | 
राज पुत्र तिन मध्य अकेले qq मंडल दे युद्धे ॥ ' 
खंड खंड करि चंड वीरते बाणन प्राण निरुद्धे ॥ 


Ñ गज तुरंग स्यंदन अरु पदचर लव निशंक बहु भंजे ॥ | 
भये अधीर मरत तजि भागे सकल gue मद गंजे॥ ४७॥) x 
तो लग पुष्कळ आय वेगही सेन दशा अवलोकी ॥ 1 
फिरो फिरो कहि टेर धीर दे भगत अनी सब रोकी ॥ "Б 


बचे वीर ते अपर भूरियुत भरत ча за ۱ 3 
सकल JAZ मिलि राम बुत्र पे अमित शस्र वरसाये зс М 
लव ते सर्व हथ्यार शरनते छिंदि भूमि माधि зр. 
पुनि धनु तान बाण अगणित इनि विकल किये भट ۷ 
तब पुष्कल बहु विशिख तीरते राजपुत्र तनुशाला ॥ 
सो फिरि सूत वाजि स्यंदन दि वीरहि कियो विहाला ॥४९॥ 
गिरे भामि 2 ЧНЧ 9415 वृक्ष ले ۱۱ 
8484 सपदि छिदि बाणन ते सो तरु भूमि पैवारा ॥ 
पुनि करि क्रोध शेल पाहन दुत कीश अनेक प्रहरे ॥ 
AS सकल वीर AAT भंजि महीतलडारे ॥ «° N 
पुनि हनुमंत 942 पुच्छ afi चाहो सपदि उछाला ॥ 

लव заела 3419 gU इनि कपि लंगूरहि शाला || 

विकल वीर तिन छोड दये ततकाला ॥ | 


p ०. 


CETT. 
Кы 


PA 
1 1 
ie | С 
ee re ION 
+: к 4 „да 
a з 
ў 


ग मोर मरण भलि बाता RT न होय 
भगि जाऊं Ж зё 


чэй ; М DIN 
Gof r J | TA Ei 
| а ۱ | 4 


` || इमि विह्वल है ठान. विचारा © गिरे कपट ते भूमि панти 
| धराणे परत हनुमत देल «RISE हाय हाय करि सभय पुकारा<४॥ 
до П о Яо ६१ 11 ill 
इत्यवं मानसे कृत्वापपातरणमंडले ॥ 
पश्यतां सवे वीराणां कपटेन 89184: ॥ २॥ 
चो“-ताक्षण सुने सुवीर कर हाला # वाय रिपुहन आतिहि उताला॥ 


संग अनेक que रणधीरा & मिरे आय करि नाद गँभीरा।९९ ॥ 
अद्धांवला छद्‌ | 


काप 33 वार तब बाण वषां करा ॥ प्रबल че कटक लाख 
समर कषा भरा med 995 शर सबल FS ам ll त सकल 
वार dra सपाद ATRI ॥ ५६ ॥ अपर बहु वार शर शाक्त ताम्र 
da ॥ जे प्रहारे da аз बाणन हने ॥ फेर लव कोपि निज चंड 
शर < ॥ 313571 44451 RO Gist ॥ «७ ॥ ясі 
रथ सारथी वाजि भंजन करे ॥ बेठि स्यंदन अपर क्रोध रिपुहन AU 
शालि दिय तीर बहु वीर लव лая ॥ भाल हग Fs उर 
उदर qq дай H «८ ॥ तासमय सीय सुत іч व्याकुल | 
да ॥ फेर हैं सजग रिपुहनहि बहु शर हये ॥ लगत लवबाण 
aaa मार्छित गिरे ॥ हेरि अकुलाय बहु शप क्रोधित भिरे ॥ «९ ॥ |. 
वेर FE Waq शस्र चालन SAUNAS शर परिघ आसि भछ शालन 
लगे ॥ तबाहि लव कोपि किय युद्ध चड चक्र दे ॥मंडलाकार गति | 
घाय पद वक्र दे ॥ ARER तीर लव वीर 440401) 
de पीरवश नृपति भने संबे ॥ ता समय заека чала 
घाय्नके ॥ युद्ध Ра за पुनि Ga उर छायके ॥ ६१ ॥ वीर कुश | 
| बंधु रणधीर खुशाल हैं॥दोउ अति प्रबल रघुलाल TG 0 
` | दोउन इनतु बाण संधानके AK भंजत gi विधत उर आनक ॥ | 
и ६२ ॥ तबहिं Ryna सो तार Ra लियो ॥ San 


-一 —— ee 一 一 一 一 一 一 


उचित तोलों & राम ay जीते इहि जोलों Wao n || T 


|| सबळ घालो eir सो RA आनिके॥ ६३॥ घात वश तास اه‎ 


8318 सपदि зея धायके ॥ धारि रथ मध्य गवने विजय че 
| ६४॥ यज्ञ हय छोरिल भयो हार्षत हियो ॥ AR जे नेति M शोर 


४ कुश सनि कोउ ка अंबे, लावे TAS छुटाय ॥७६॥ | | 


gion गिरे ॥ हरि हरपाय सब धाय चहुँदिशि घिरे ॥ राज- | de 


या аа जन परस्पर बाल अभिरामको ॥ रूप लखि 


सुदित मन होय श्रीरामको-॥ | 
दोहा-जब्‌ इहि विधि ळे लवहि सब, चले युदित जय छाय U 


तव जो सुनि बाळक समर, देखत रहे दुराय M ६६॥ 


"सो सबही अकुलायके, भागे निपट अधीर ॥ 


कहत सखा अब मिलहि किमे, गहि लेगो чае и ६७॥ |. 
उत 9481 वह गात भई, लाख भाज सब बाळ | 

जनकसुता सोचें इतै, कहा करत वन बाल ॥ ६८ | 

इत उत देखें सिय कहें, दिवस गयो ट्रे याम ॥ | 
लव शिझुता अजहूँ न तजे, वन डोले बिन काम ॥ ६९॥ 
पुन ISA वन जात ЧІ, आवत सदा зай | 
आज प्रातहीको गयो, अबलों फिरो न बाल ॥ ७० ॥ 

मध्य दिवस आतप SN; बालक आति सुकुमार ॥ 

क्षुधित तृषित de зая, कहा लगाई बार ॥ ७१॥ 

518 विधि ®Ч विचार सिय, मनही मन अकुलाय॥ ||, 
ताही छिन द्विज बाल सी, व्याकुल आये चाय ॥ ७२ |} 
निपट विहाल समस्त सो, हाल कहो ROH ॥ 

gaa जानकी प्रानकी, सापि बुचि गई भुलाय ॥ ७३ I 

ते द्विज बालक रण लखो; याते हृदय विहाल ॥ 

काहे SINA निज निज कुटी, जाय SY ततकाल ॥७४॥ 
को नृप काको वाजिहे, सिया न जानो भेद ۱ 

शिर उर чча विहाळ अति, रुदन करे बहु N 
हाय हाय करि В, कहे सिया अकुलाय | 


(2 2 | ER айя й 
सब्‌ па अवंतिका,. सुनि गण HE साथ 
हाय करो में काह अब, या छिन निपट अनाथ ॥ ७८ 
इमि अति विलपृतही सिया, ताही छिन कुशवीर ॥ 
зла ओचक मातु गति, निरखत भये अधीर ॥ ७९॥ 


с ма 


AA D 


3E त्रिकालज्ञ सनि चरित सब, जानत परम सुजान ॥ _ 
й भेद न प्रगटो Ај निपट अयान्‌ ॥ ८० ॥ 
- मातहि शिर नमि जोरि कर, तब कुश बूझो हाल ॥ 


в | निज दुख भाषो जानकी, Веча सकल чаю ॥ ८१॥ | 
MAJA sa हीय भयो зпазачиякие करि बहु भाति प्रबोधा 
. | साजो इत अभंग аа त्राणा Ж TA कृपाण शक्ति 6 
|| गवने मातु चरण घारे शीशा # सीय दई जय सिद्धि अशीशा ॥ 
Palga arg करि क्रोध अपारा Karje ते लखि सबहि ICN 
3 957 आदि कुशहि जब देखा कै छायो हिय आश्वय विशेषा ॥ 
| | कहत बाल यह मायाकारी 2۶ पुनि आयो दूजो ۱ 
| | दोहा-इक aga इत विवश है, परो सबहि ۱ 
азі 39 धरि ओचके, आयो अंग सजाय ॥ ८५ N 
за वप शोभा साज सव, दोऊ एक समान ॥ 
JA यह सुरमाया कडू, भेद परत नाहे се 
कहत परस्पर चकित इमि, सजग भये सब कोय ॥ 
ताक्षण ळव зе जगी, आति अलक्ष TE जोय ॥ ८७ ॥ 
ara आवत देखिके, भयो महाआनद ॥ 
| | तो लग कुश पहुँचे सपदि, कियो शोर 58445 ۱ 
| ताक्षण तुर TSIM गहि, रथते CHS उताल | 
b+ qi ara ढिग वीर लव, सजग भये तत्काल ॥ ८९ ॥ 
74 | चारी छंद | 
अति gra दुई बलवंत सिय सुत सपादे चाप EA UU 
ЗЕ घाय ча कराल बाणन घाल दल दिय छाय॥ а 
तब सकल वीर सुधीर गहि गहि शस्त्र अगणित за ۱۰ 


| AAA gies 7% ЫІ 1 N Бы М. 


PO R उभर वनचर भाळ माहुष 1131 अपार॥ > ۳ 
| RER पाहन शक्ति शर असि 105456 प्रहर॥ | 
Se वीर ते बहु तीर हनि & करत सबही चूर ॥ 
पुनि मारिके छु प्रचंड बाणन सकल गातहि पूर ॥ ९१॥ 
तब कोपि रिपुहन वीर तीरन छाय दिय зе वीर Il. 
रणधीर Aaga तदपि भे तिहि समय कछुक अधीर ॥ 
कुश आयि HA प्रहार सो लखि чет किय खंड ॥ 
वायव्य छोडो ताहि पर्वत 49% TE मंड ॥ ९२॥ . 
वर वज्र ते गिरि चूर किय तब कुश महारिस लाय॥ 
IANA महार सो रिपुहनहि कछु न जनाय ॥ 
зіч सीयसुत आरे शाल ते भाषी अहे नृप वीर ॥ 
अब чик डारत अमि हों सब भाँति होउ सधीर зэ і 
या काह чек तीन शर सो लगतही रिषुशाल॥ | 
„че व्यथित हवै अकुलाय मूछित गिरे भमि विहाल | 
_ तिहि समय हाहाकार भो धाये समस्त नृपाल ॥ 
तिन सबाह दोऊ 49 4174 वेवि TR हाल ॥ ९४॥ 
सा गात विलोके समीर सुत तरु कुधर अमित प्रहार ॥ 
तारन विदारे सकल ते SE वीर राजकुमार ॥ 
ЗІ काश बहु 29 शैल पाहन घाल FE दिशि छाय N 


EN 


अङुलायक सिय II कुश तब अतिहि कोप बढ़ाय ॥ ९५ ॥ ` 
सहार HA प्रहार कीनो IIR पवनकुमार ॥ 
काह राम राम अचेते मूछित गिरे धरणिमझार M 


C XAS 


यान FIIR लव कुश SE बहु चंड बाणन मारि ॥' 
5% सकल [कय विध्वस भागे सुभट हाय पुकारि ॥ ९६॥ . 
‚ सो हेरिके कपिनाथ धाये शेल तरु PR खंड ॥ 
35 ЧУ पर वरपाय छाये कीन क्रोध प्रचंड ॥ 
ते सकल + “sl भंजि डारे भूमि ॥ 
£ यालो भूरि बल युत हूमि॥ ९७॥ | 


ж де 


` तब वरुण эы चलाय सियसुत तिनहि दीन 
सुग्रीवहू महि परे मूछित संकल सुरति JOAN ९८॥ 
कपिराज गिरतहि सकल जन इत उत भगे चहुँओर ॥ 
आरत्‌ पुकारत हाय विलपत घोर करि कारे शोर ॥ 
SR विजय लव कुश 55 परस्पर मिले भारे भरि अंक ॥ 

पुनि जायके गहि लीन सो मख वाजि निपट निशंक ॥ ९९॥ 


4145 छद्‌ | 
बहार 49 зе निभय प्रमुदित फिरे че कटक निहारा ॥ 
कोट मुकुट वनु शर रिपुहनको साज विशद लिय सारा ॥ 
तब लव हनुमत पुच्छ पकरिके कही हुलसि हे आता ॥ 
و‎ चलि हैं 36 कपि विनोद हित हो अनंद लखि माता १००॥ 
गहि AHS लंगर कुशह तब कही.हमहु यह Se ॥ 
біз 13 पालि हें दुइ कपि निज निज फेरि TE И 
यों JR युगल VAGA इक इक कीश पुच्छ कर ۱۱ 
ATA चले साज हय लीने विजयी प्रम सुखारी ॥ १०१ U 
तब 222 вала ча भो पर आति विवश दुखारी ॥ 
` लखत परस्पर सभय न बोलत 55 निज पुच्छ vaja А 
कपि कोतुक लखि 284 बाल सो бча लीने ۱ 
a जान तिन हरे पोनसुत भाषी कपिपति पाही И १०२ U 
pRa नाथ अब किहि विधि जीजे भयो अयश आति ARÎ N 
जिते सब काज आज सो गई वीरता सारी А 
तब 845 बोले हे कपिवर कहा आपने हाथा | 
मम उर यही शोच पे अब तो रक्षक हें खुनाथा ॥ १०३॥ 
дї शोचत कपि तो लग नृपसुत निज कुटीर नियराने ॥ 
ताक्षण सिय दोऊ सु कीश लखि दूरहि ते पहिचाने ॥ 
पे в हनुमान माथिलिहि नहि देखी सो दूरी ॥ 
सीता सतन कही कछु धीरे सपदि नेन जळ पूरी ॥ १०४ M 
1 Ang कीश वेगि सो मातु रजायस पाई॥ ` 
| aña कपि भजे जीव ले दुरे सेनमाधि ; 
_ उत कुश लव सानंद सियापद परशि विजः зА: 


= 


TEE o ое > 
SEN 
= vi d 


1 „А 
A „Ж 
Mi | - 
m ха 
^ ۱ MNT 
ы >: 
зб a. Pe 
z 
+ е" 


a ёе A 


दोहा-सिय аў ga हिय लायके, भई परम आनंद ॥ к "Т | 
देखे कपि याहि ते, कळू वदन माति मंद ॥ १०६ ۱ 
gaisa । ' 
TAT कुश भाषो हे जननी सकल अनूपम साजा ॥ 
पान वर वाजि अवधपति मखको मम वाहनके काजा ॥ 
TAT विदित भई सीतहि गति गिरी धरणि TIE ॥ 
हाय हाय कहि विलपन लागी चकित निरखि दुइ भाई १०७॥ F " 
पाने धारि धीर मेथिली वेगहि यज्ञ तुरंग छुडायो ॥ 
TER पवित्र नीर ले करमें यह संकल्प हटायो U 4 
मन वचन कमेते हों निजपति बिन भजों न कोऊ॥ 
तो अबही सब दल पूरब.सम विरुज सजीव सु होऊ॥ < 
यों कहि सिया भूमि जल डारो ताक्षण तहँ सब कोई॥ || 
विरुज सजीव भय आनदित्‌ प्रात उठ जनु 5۱ EU 
सा न 5548 काइ जनायो राम कृपा अनुमानो | 
मख तुरंगले प्रमुदित गमने आय गये रजधानी Зе И T es 
दोहा-निराखि अवध ята 94, कीन्हो हरषि ۱ 
गये यज्ञथल явя, दल हय युत अभिराम ॥ ११० ll 
सब AAS प्रश्न पद गहे, श्रीरघुवर RNA ॥ 
यथायोग आदर किये; सबहीके सतभाय ॥ १११ l 
आठ मास दिंग विजय FR, नवम प्रवेश तुरंग | 
84% कुशल आयो अवथ, सविषि सुयज्ञ अभंग ॥११२॥ 
मख होवे प्रति दिवस वर, ज्ञरो अपार समाज ॥ 
सुर नर मुनि नित आवहीं, सन्मानत रघुराज॥:११३॥ 
इति श्रीरा० to Во Яо 945448444148 एकादशोविमागः 0 3 31 


819-3484 वर यज्ञ, करत कोशलाधीश ае ॥ 
द्विज परम गुणज्ञ, नित आवत मख दरश हित ॥१॥ || 
项 अवधि 2 मास, रही त मास दश॥ ` 


TER z- 
ТІ i 
1 | 


# 


उमंग, रहे सुदित मख qu | 
. लव कुश दोऊ वीर, जिन ठानो बु зн | 

۲۱۳ पट कषाय दम चीर, ते धारण कीने सुमग॥४॥ | 

| चो०-जाक्षण समर करो दुइ बाला Жатат ओरहि छटा विशाला ॥ | 
अब सुवेष, साने शिष्य प्रमाना LK sate कियो रण कोउ न जाना ९ 
वाल्मीकि हियकी हिय राखी 3e राम पुत्र ये काहु न भाषी॥ 

॥ सन्निध ऋषि जेते गति ज्ञाता | लखि सुनि रुचि किय कोउ न ख्याता 
जब सीता чая 22 Ж सुनत तबे सब कहि समझायो ॥ 
सो लव कुश जानें यह वाता # राम अवधपति Š मम ताता ७॥ 

दोऊ गुरु आज्ञाकारी $ याते निज सख कछु न उचारी॥ 
सदा रहें मुनि शीश प्रमाना क तिहि तजि काज करें नहिं आना८ 
सो कुश लव तापसके AA s शोभित नख शिख अंग सुदेशा॥ 

лъва रामायण नित गावें Ж परम रम्य वर वीण बजावें ॥९॥ 

| राग रागिनी समय समाना ® शुद्धवण स्त्र ताळ प्रमाना ॥ | 

विश्राम सु भद समेता ॐ गान करं सह वाद्य सचेता॥ 9 ०॥ 
|| तिन लखि सब जन अति हरषावें EIA Ва तूप निज निकट TOR 

|| सादर ARE बार cup # रामायण छुनि अचरज 13 

|| सुनि रघुवर зе वाग बुलाये. गुणा समाज जार बेठाये.॥ 

|| तिन बिच रामायण तिन गाई सुनत सकल हिय विस्मय छाई१२ | 
अति प्रसन्न है राम प्रवीना # वसु दशसहस१८०००स्वण तिन दाना 
तब भाषी зе रघुवर AI %हम सुनि शिष्य लत घन SED 
पुनि इमि भाषी राम TUGI Ф हम सुनिदै सब ग्रंथ ۱ 

|| तब ले गरु आज्ञा नित आइ Ж बहु दिन लग रामायण गाई १४ | 
|| इदि विधि नित अनंद अधिकाना E पूरण यज्ञ समे नगिचाना | 

| तब रघुवर निज हीय विचारी BAA इत सिय आगम शुभकारी ३५ 

|| पनि साहिं वाल्मीकि सुनिराई % सिय अंगीकृत हित समुझाई॥ 

| याते जाय लपण ले आवें € यज्ञ दरश सीताह पावे ॥ १६ ॥ 
| रजाई # ऋषि आश्रम ते सीतहि लाई ॥ | 
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बिन युत रथ लेके लषण, वागे गये तिहि ठाम ॥॥८॥ | 
Y आज्ञा कहि शीश नमि, लाये अति समुझाय॥ ` | ` 
वाल्मीकि ढिग सीयको, राखी राज रजाय ॥ १९ ॥ da 
Ho रा ॥ зо 55 ۱ छोक Il 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणो रामं रथे स्थित्त्वा नृपाज्ञया॥ . .. | 
सुमित्रमुनिशिष्याभ्यां युतोगाडूमिजाश्रमम्‌ ॥१॥ इत्यादि ॥ 
दोहा-जादिन मख पूरण इतो, तादिन आई सीय ॥ ۱ 
सुनि अतिही आनेँद भयो, पुर परिजनके हीय ॥ २० ॥ 
सो मखपूरण दिवस प्रभु, गुरु माने आयसु पाय ॥ 
दिय दान बहु सहित विधि, श्रद्धा भक्ति 227 | २१॥ || Б 
4142 841 | 
पुनि जते नृप अरु नृपरांनी नरपति पुत्र समाजा ॥ 
नपाते पुत्र नारी ये सबही सहित उचित रघुराजा ॥ 
| ह पुनीत इकठोर भये तब गुरु वसिष्ठ ЗА वृंदा — ` 
| SIR जळू समस्तं ARTE हृदय अनंदा ॥२२॥ 
۲ || पनि आगस्त्य मुनि खङ्ग मंत्रि के सविधि राम कर दीना ॥ 
| सोले वाजि पीठ KI दिव्यरूप तिहि लीना ॥ 
ताजे पशुगात देव वपु है के बेठि विमान सिधारो ॥ 
सुर नर सानि अवलोकि तासु गति कियो 8 जेजेकारा ॥ २३॥ 
go | रा०॥अ०६७॥ 21% | 
करवाले ча IS रामेण स ह यः क्तो ॥ | 
qué तु विहायाशु 2 ॥ २ ॥ ale 
विमानवरमारुह्य अप्सरोमिः समंततः॥ , | 
चामरेवीज्यमानश्च वेजयंत्या विभूषितः 12 ॥ 
गतोसो शाश्वतस्थानं रामपादप्रसादत॥ | 
पुनरावृत्तिरहितं शोकमोहविवाजितम्‌॥ ४॥ इत्याद | 
alas छद्‌ 1 H | "m 
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अब दीजिये, भयो वर्ष इत आय ॥ 34 | 
ме रघुवर जन निकट बुलाये FR यथोचित 220 
DERE सतकारन हेता % थपे अनुज Ё परमसचेता ॥२६॥ | 
द्विजगण आदर अथे महीशा ४ दे शिख राखे निपुण कपीशा॥ 
| 37 जन मानन काज कृपाला अ आरोपित किय А 
| अपर जनन परतोषन हेता RS राखे. सेवक सखा सचेता ॥ 
तियन ब्रिदा रनिवास मझारा ॐ इमि प्रबंध रघुवर किय सारा॥२८॥ 
दोषइ छंद | 


| | इहि विधि बिदा प्रबंध ठानि पुनि राघव हृदय विचारी ॥ 
| 


| ऋषि आश्रमते आये सीतहि बीत गये दिन चारी N 
1 _ вее पठे बोलि लीनी में पुनि मनि पासहि राखी М 
_ एस समय शपय होरे तो भली RAT साखी ॥ २९ ॥ 4 
۱ दोहा-यों विचारे श्रीराम तब, सभामध्य за आय ॥ 
4 зая प्रति आज्ञा दई, ताक्षण सबहि सुनाय ॥ ३०॥ ` 
| वाल्मीकि मुनिनाथकी, मम RRA शिरनाय M 
विनय करो सिय प्रात निज, शपथ देय नित आय ॥ IM 
तब चर मुनि ढिग जायके, कही कही जिमि राम ॥ | 
भाषी ऋषि आशीषदे, पुज राज मन ۸ 
| चो०-भयो शोर че ओर सु भारी # R प्रभात अमित नर नारी॥ 
| नित्य नेम करि श्रीरघराई зе शामित भय सभा मांच आइ ३३॥ 
| ताक्षण वाल्मीकि सुनिनाथा # आये ले सिय कुश लव साथा॥ 
उठे राम नमि सहित समाजा क आशिष दीन सुदित ऋषिराजा३४॥ | 
|| नख शिख अंग सु ود‎ दुराये # कर जोरे :लजित शिरनाये॥ 
| बाल्मीकि тё सिय ठाढी # शोक विरह ब्रीड़ागिनि बाटी ॥ह | | 
सुनि पट धारी & खरे मातु sad Шы” y 
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ARA N < Н 
यथाहं राघवादन्यं मनसापि न चितये ॥ 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातु महेति И & U इत्यादि ॥ | 
दोहा-यों सिय मुख ते कढत ही! घरणी भड दरार ॥ | 
रते; प्रगटो तेज अपार ॥ 96 ॥ 


बहु, ताही क्षण महि आय॥ 


सिंहासन पे सीयको, कर गहि लई बिठाय 


भूमि दरार 
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॥४६॥ 
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EY 


|| | чета peent ` 
гай si di са aa लीना ۶ विपुल सहस्र ad तपकीना॥| | 
म सब निरफल 5 जाही कै जो कछु दोष होय सिंय माही २८ 
T कुश लव ge शिष्य हमारे K हैं रघुवीर gua तिहारे | 
यो कहि सत प्रतीति सुने दीनी зая सहित सिय सन्युख कीनी ३९ 
तब KAR RE शिरनाई ча वचन बोले, रघुराई ॥ 
प्रम प्रमाण वाक्य तव नाथा ## प्रभु शिख हों घरि लई सुमाथा४० 
॥ पुनि बोले ча मुनिहि विनीता Käi जानो सिय परम पुनीता ॥ 
पेपुरजन कछ अनुचित भाषी ## तब कछु दिन प्रथु आश्रम राखी४१)॥ 
€ मम पुत्र 3 में जानो ча मेथिली सत्य बखानो ॥ 
ताक्षण सुर नर माने че Янг # कही शुद्ध सीता करि शोरा४२॥ 
तिहि औसर पिय हिय गति जानी सिय निशंक а त्याग गलानी॥ | 
| हाथजोर पतिपद उर आनी Ж महि टकलाय कही वरवानी 8३ ॥ | 
दोहा-जो अनन्य मन कम वच, सदा भजे LAT ॥ 
а मोको याही समय, विवर देहि महि माय ॥ ४४ N 
प्रशन॥ वाल्मीकीये ॥ उत्तरकांडे BAU SO Ú 


॥४७॥ | 


SAJA Seca Гах 
AA чї, व्योम पताल मझार॥ 
| js आनंद्‌ ह्वै, чей सुमन अपार॥ ४८ 
I अंतद्वौन सियाहि Sa, सब नर नारि पुकार ॥ 
| ae बह Веча AE, छायो हाहाकार ॥ ४९ N 
| श्रीरघुवीर अधीर अति, कियो 489 कोप ॥ 


|. लषण लाव ча शर अमे, करों घरणिको लोप ॥ «० N 
तब सुर मानि कर ARK, विनय करी ATA ॥ 
E हे तव अरधंगी सिया, за विहाय He जाय ॥ ५१ ॥ 
| सियहि तजी बिन दोष чи, यों तिहि मातु रिसाय ॥ 
x $ गमनी निज थाम पुनि, देहे अवघ ۷ з А 
Е अंतर मग JAA प्रथम, गईं सिया तव ۱ 
| सदा निरंतरसे Sa, लखि लीजो श्रीराम ॥.५३ ॥ 
सुनि wa пабач भये, देव गये निज ۱ 
| तादिन नेमिष मध्य सब, कीनो निशि विश्ञाम ۱ 
|| चो०-प्रात समय पुनि उरो समाजा 52 भयो समस्त बिदाको साजा ll 
ताक्षण वाल्मीकि ` मुनिनाथा. 36 Зея कुशही सतम गाथा<<॥ 
पुनि भाषी यह यज्ञ प्रयंता E अबही कहे सुने सब सता | 
अंत कथा == IÊ राखी. 9 सहस्‌ वष पाछे पाने भाषा।९६॥ 
तब तिन निज गुरु शीष प्रमाना # गायो सुनि सब्‌ अचरज माना lI 
ताक्षण शिव त्रह्मासुर राजा % बोल सकल छदन quiso 
दोहा-प्रभु तव ЗПАЯА ते; वर्षे सहस ۱ 
प्रथमहि विरचो TA यह, वाल्मीकि सुनि Uc ll 
सो कुश लवको कांडषट, प्रथम दये ۱ 
दीनो सप्तमकांड यह, 93 तव ATS आज ॥ <९ ॥ 
зара 031071 गायत्री जगमूल॥ ` | 
чай वर 978, ब्रह्म अनादि ATS ॥ ६० ॥ | 
सो चोवीस खुबर्ण जे, वेदमातके sm o — 
. सहस सहस अशोक प्रति, ते इक इक इदि माय॥ १. ` 
_ याते उत्तम लोक 5 याते काव्य 11 | 
T AAI ग्रंथ यह, दै 
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` "सुनि सु कांडले सातहू, з डुलसाय॥ ॥ о 
हिय गाय E य हनुमतहि, लियो सु शीश чета ॥६४॥ |“ | 
сапат देव अदेव सब, अति आनँद उ आन॥ ' | 
कही धन्य जे जैति जे, वाल्मीकि भगवान ॥ ६५ N 
इमि अतिही आनंद युत, नेमिष भयो समाज ॥ . 
पुनि सबदी सादर उचित, बिदा किये ТЯ ॥ ६६॥ 
इहि विधि प्रण यज्ञ भो, परमसुखी श्रीराम ॥ 
| बिदा होय मिले उचित जन, गये सु निज निज ATAU GON 
г | चोऽ-पुनि समाज संयुत श्रीरामा # आये अवध लहो AAT ॥ 
| सहित कुटुम्ब सुदित TUT IF नीति मय नितसब काजा६< | 
राम पुत्र कुश लव॒हि निहारी & रहत सदा KON замі 
सब जननी па समप्यारा # एक सरिस за राजकुमारा६९॥ 
वाल्मीकि वर ग्रन्थ AJU ЗЕ सादर सुनत प्रजा अरु ۷ 
qa чең श्रीराम चरित्रा क पंचम वेद सु परम पवित्रा ७०॥ | 
дом रामाश्वमेथे ॥ अध्याय ॥ ६६ ॥ gu | 4 
इत्युक्त तो सुतो रामचरिज बहुपुण्यदम्‌ ॥ 
आगायतां महाभागो सुवाक्यपद्चित्रितम्‌॥ 9 ॥ 
वीणाया रणितं श्रुत्वा तालमानेन शोभितम्‌ ॥ 
'निखिला чча शालभंजीव चित्रिता ॥ ८॥ 
हपांदश्रूणि SIT रामाया ۱ 
aa पंचमो वेदो ARAA पदैः ॥ ९॥ || 
a श्रीरा०-र० Ёо Но अश्वमेधयज्ञांतवणनो नाम दादशा विभागः१२॥ || 


e. ыа ы wo cen dE 
RARA ач ितीते रित सकळ मोद सबहीते ॥ 

राम मातु वय та TANU & युत अनंद सरलोक सिधारी зи | 
| पाने क्रम क्रम सब чнай गई देवपुर ۱۱ 
| ने सब॒जाय रहीं पति पासा : e те समेत 50777 ॥२॥ 
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TA अप युघाजित ЗЕ पठ्ये हमाहे नाथ ढिग या हित ४ 
दीहा-कही निकट मम देशके, हे नद सिंधु अनूप॥ | 
` ` तिहि 2$ aema ad हे गन्धव ज॒ aqa | 
तीस कोटि वर वीर हैं, युद्ध за गन्धवे ॥ | 
| तिनाह जाते प्रभु लीजिये, ag राज्य शुभ सवे ॥ ६॥ 
E ЕЧ भरत बुलाई &कही AE बहु ले FERE ॥ 
1956 सुत FR राजा & आवो पुनि इत सहित समाजा»॥ 
| शम काह पभ 55 зая बुलाये & पुष्कल qa आय BRIA ॥ 
- || दोउनको अभिषेक सु कीना $ प्रमुदित राज राजपद दीना ॥८॥ 
| तब ले भरत अनीक अपारा # ते मुनि गण दुइ राजकुमारा ॥ 
वेणि गये मातुल मिलि साजे se भिरे जाय दोऊ दल गाजे ॥ ९॥ 
। सप्तदिवस निशि युद्ध अपारा KAN भरत तब अन्न प्रहारा ॥ 
| зач अस्त्र ते सारे ж तीसकोटि गंधव सँहारे ॥ १० ॥ 
` ॥ भरत विजय करि नगर निहारे परम अनूप सुभग सुखकारे ॥ 
|| तक्ष शिलापुर तक्षाहि दीना & पुष्कलावती पुष्कर कीना WIM 
| आरि अमि वर राज अपारा & за पुर साजविशद बहु. सारा॥ 
1 ччач de भरत रहाये Ж करि प्रबंध पुनि अवध सिधाये॥१२॥ 
दोहा-मिलि सबही प्रमुदित रहे, इते भरत हुलसाय ॥ 
तिय аа निज निज राज उत, करत सदा 55 भाय NN 
इत रघुवर पुनि 917%, दोऊ зая बुलाय ॥ 
करि अभिषेक 849 सँग, दीने 849 uae 
` विशद कारुपथ देश जो, उत्तर A 1 
28483476 पुर स्रजसो, अंगद लहो अपार ॥ 35 || 
печа AT सुभग थल, चंद्रकांति पुर नाम ॥ 
चंद्रकेतु किय राज तहँ, सुभग देश UOT ॥ 3६॥ 
इमि दुइ gaa सुराज दे, करि कछु दिन që वास И 


| सग्यसिधु राघव этге ॐ जनरक्षक SAA दळ 519429 
| एक समय за करी रजाई % हम सुर लोक लखहिंगे आई॥ 
|| तब में aA समय प्रमाना 3 ग्यारह सहस TT प्रण 056 

सो अब अवधि आय नियराई याति. FFT सुरति दिवाई॥ 


EN 


पुनि जिमि नाथ हृदय रुचि होई ##कीजे राज रजायसु सोई ॥२६॥ 
सुनि बोले रघुवर तिहि पाही ## हम मिथ्या प्रण नाहि ۱ 
पैविधि जानत मो हिय वाता कै सुहि तजि अवध न और सुहाता२७ 
याति सदा अवध पुर माही # रहे सुदित इम अनत न ۱ 

जु पै हेतु वश कितहु ناد‎ # तो पुलि वेगि अयोध्या आवि २८ 

पुनि चर अचर अवधपुर वासी dé ह अनन्य मम परम 0۱ 
< | apg दिवस दरश नाहे पावे CI ۷ क्षण AFTAR 
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भ इनकी मेरे सब आही # दोऊ हिय इड सदा बसाहा ३० | 


ДЫ a रॉ सत्य स ठाना॥ 
तिहों निज समय प्रमाना АЫ करों सत्य सो जो ят 1 
लखि परलोक ATA ऐहों # पे प्रियजन सबही सँग लेहों २३ 


इमि रघुवीर तापसहि भाषी % 8 
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3 कियो त्याग हम रपण तव, बच समानं यह आय ॥ %०॥ 
चौ“सुनत लषण तुरतहि शिरनाई A उताल чег чё जाई І 
रामचरण पंकज हिय ۴ SAR अखंड समाधि लगाई ५१ ॥ 
श्वासहि ऊध्वं чан jäe ७ कीनो प्राणायाम | 
पुनि аз भयो सुअंतरध्याना ॐ काहू कळू न भेद लखाना*२॥ | 
' बिसर іңтей 32 їо ۰ १०६॥ ale | | 

за त्वां सौमित्र माभूद्धमविषयेयः ॥ ` 

त्यागो वधो वा विहितः साधूनां gai समम्‌ t ۱ 

रामेण भाषिते वाक्ये बाष्पव्याकुलितेद्रिय: ॥ 

लक्ष्मणस्त्वरितः ятата न. विवेश ॥ < ॥ 

स गत्वी सरयतारसपस्पृश्य कृतांजालिः ॥ 


ғ. б. + ~ 


निग सवेखरोतांसि निः “वासं न सुमोच ह॥ २॥ | | 
अदृश्यं AIO: सशरीरं महावलम II ۲ 
| aga लक्ष्मण शकल्लिदिव संविषिश ह ॥४॥ इत्यादि ॥ 

| E वियोग राम зета # अपर सकल जन अति विलपाने॥ 

| ताही क्षण नारद सनि आई कैः ۳ धीर बहु भाँति घराई९२॥ || 

|| पानि एकांत राम ढिंग जाई 98 नारद कही सुनिय रघुराई ॥ | 


= 


| लषण प्रथम, गवने सुरामा है तहाँ जाय #0 सब AIS N 
| कोऊ gu कई गमन कराही ۶ तह सु सवक ۴ जाही ü 
| यथायोग सब साज समाजा # लपण सहित सुरराजा ५» 


(AS 


जब सरलोक निरखि प्रभु ui $ तब लक्ष्मण पुनि संग fate ॥ 
| मुद्रित ag अवध सदाई ж हास विलास अखंड WIESE 
सुनि सुनि वचन धीर उर धारी še गे ऋषे कहि ज अवघविहारी ॥ 
| यद्यपि राम अयोध्या ARO सुहाही<॥ 
| तब रघुवर वर a बुलाई हैं कही कही रिपुहन ढिंग MN 
| de सुतन = आव # मेरेही ढिंग सदा रहावे ॥ ५८॥ 
(a sae जाई # qq संदेश कहो हिरनाई ॥ |. 
Ar вая x 
d deaan ma gE A AE нағы, 


॥६० 


` SS अन इमि 1136: आये अवध उताल ॥ — 
चरण गहि आत लखि, सुदित भये Tere ॥६१॥ | | 
रपति निज सुतनको, कीनो वर अभिषेक ॥ 
सरयू दक्षिण राज कुश, उत्तर लव सवविक ॥ ६२॥ | 
TAN राज कुश लव gë, पितु आज्ञा अनुसार॥ o 
^ राम सरिस सब कृत्य वर, बल गुण ча AR ега. 
शते औरा० र° Во वि०राज्यविभागवर्णनोनाम जयोदशोविभागः 119 ३॥ 


ee 5 


हरिगीतिका छंद । 
औराम दोऊ सुतन दे सब राजभार प्रमोदमें ॥ 
.नित करत विविध विहार लीला सुजन सहित ANEN ॥ 
काप केसरीसुत सवही सानंद प्रभु पद प्रीतिसे ॥ 
मुनि रचित रामचरित्र वणेत सुनत सादर रीतिसे ॥ 3 ॥ 
AIA लखा वर वाल्मीकि सु अंथ हनुमत प्रेमते ॥ 
844 51 7۳ 57175 रचत प्रभु यश AAA ॥ 
हनुमाननाटक नाम धरि JA अंथ कीनो स्वक्ष जो ॥ 
सानि कृतइते अति रुचिर Se प्रबंध सह че लक्षसो RA 
पाषाण पत्रन पे लिखो नखते विशुद्ध wu ॥ 
राखो.सुकंठ समस्त रामचरित्र विशद विचारिके ॥ 
कारिक स॒ पूरण एक दिन ओसर विलोकि अनंदको ॥ | 
कर जोरि निज ва ग्रथ नाटक विदित किय रघुचंदको॥ ३ ॥ || 
कृपिकाव्य उत्तम 212501 सुनि राम अति प्रमुदित भये ॥ 
बहु बार बार सराहि कीशहि 791% अंक लगा लये ॥ 
ऋषि विप्र कवि कोविद्‌ सुरासुर श्रवण कारे ज्ञाता 8 ॥ 
भाषी «яна ARA REY कोउ नहिं 31791 अबे ЕЙ! 
श्रीराम तब हनुमंत सों बोले अतिहि सकुचायके ॥ 
हे वीर हम कछ चाहहीं सो देहु हिय हुलसायके ॥ 
सुनि दीन а कपि कही कोन पदार्थ इमि बहु श्रेय हे | 
. तनु प्राण हों अर्पित कियो हढ बहुरि काह अदेय है॥%॥ | 
_ айт еи कह त रचित अंथ अपारजो॥ | 
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ad प्रभाव “9 मानि Ва 
| सो गाथ है जग पूज्य तिहि लघता किये बहु quet pa 
सुनि За आयस वीर गवने पे कळू मुख दीन भो | 
लाख राम दिय बरदान जाते Blea कीश प्रवीन भो ॥ | 
कलिकाल मधि तुव ग्रंथ यह कछु कोउ नुप प्रगटाय Š ॥ 
हनुमाननाटक विदित रहे श्रम वृथा नहिं जाय हे ॥ ७॥ 
सुनि वेगही कपि जाय प्रमुदित fag वन गंभीर में ॥ | 
लिपि उपल SR सब गिरे बहु मध्य कछु तट AAA 
इत आय पुनि яч पास सहित gore विनय सुनायके d 
सेवन लगे नित चरण सादर परम ग्रेम बढाय के ИСИ 
че होत TATRA तहँ sada वेगि सिधावहीं ॥ 
| सादर सुनें कर जोर शिर धारि नेन भरि पुलकावही ॥ 
а | याते सबि कारे नम आसन प्रथम कापे हित राखही t | 
| JA सविधि प्रेम समथ श्रद्धा सहित qg यश ۶ us 
} प्रश्न. ॥ 27 ॥ काक | ۱ 
дз यत्र खुनाथकीत्तेनं аз तत्र कृत मस्तकांजलिम ॥ 
वाष्पवारिपारिपूणेलोचनं मारुति नमत 0 
हारंगांतका Sel. 
कोऊ करे विधि भंग कहुँ अस्थान अरु अभिमानते D 
अपराध अब्गचितनेक सो सहिचाय 415 हनमान ते ॥ | 


š : 


तब कीश ठानी 25 शिक्षा सबहि al हिय ze ۱ 
करि हक शोर зар भाषी शीख जो तिईपुर सुना ॥ १०॥ 
जो Bale 3015 रामचरित सदाहि 494 0۱ 
सब а al зё लोकमें सानंद रहें ۱ 
ह गाथ विशद त्रिलोक TOU da पचम जानिये ॥ 
इक एक वणे अनंत पातक प्रबल घातक मानिये ॥ ११ ॥ 
शुचि नेम उत्सव यज्ञ दान सु मान साज सजायके ॥ ` 
श्रद्धा सनेह प्रतीति नीति समेत हिय हुलसायके ek 
\ ачты पुस्तक पूजि सविधि समस्त सुनाइ ۴ 
यह राम चरित प्रभावते अभिलाष 
_ प्राति दिवस वा प्राति मास वा प्रति वषे 


E T 


34 


| बांचे सुनावे सुनहिं वा पुस्तकहि чї रीतिसे । 
| सामथ्यहीन न करहि कछु तिहि पे कृपा सिय रामकी ॥ 
| रहे सदा रसिकेश रक्षा राखि हो शुभ ۱ 
-— अभिमान लोभ कुतक निदा मलिनता कछु राखिहे ॥ 
` शुभकथा मध्य विवाद मिथ्यालाप जगकृत भाखिहे ॥ 
 हारेरूप रामचरित्र दूज गाथ सम ठहरायहै ॥ 
सो पाय हे बहु दण्ड दोऊ लोक तासु नशाय Š II १४॥ 
खाने पवनसुतकी शीख तिहुँ पुर पुरुष तिय सब ۱ 
युत राति होत चरित्र दश दिशि सकल सुख IGAT भरी ॥ 
रघुवीर लखि कापे वीरकी वर प्रीति नीति बखानहीं॥ 
. हनुमत नित प्रभु सवहीं मुद JAA गुण गण 71981 ॥ 6 ॥ 
` वर विविध सुर मुनि संहिता विरची अनूप अनेक जो ॥ 
जिन माहि सीताराम लीला अमित लेख विवेक सो ॥ 
- REIS रासादिक विहार IS और प्रकाशके ॥ | 
किये ऋषि देव त्यों हनुमंत सहित हुलासके ॥ १६॥ . 
ते सकल सीताराम यश वर शुद्ध सत्य प्रमानके ॥ 
JA ща प्रगट सुवत्तेमान भविष्य == सब AAK ॥ 
रघुवीर करि कारे श्रवण परम प्रमोद हिय ॥ 
इमि 313735 सियनाथ विलसत नित्य जन गुण गावही १७॥ 


CN А 


| इति श्रीरा ०र ०वि०वि० श्रीरामचारतरप्रभाव वर्णनोनाम ча विभागः १४ || 


दोहा-तिय सुत 373 समेत बह, प्रजा समस्त समाज॥ 
एक दिवस 45 सभा, प्रमुदित श्रीरघुराज ॥ १॥ 
TAT सबि सुनायके, वचन कहे रघुलाल | 

А कछु प्रण कियो, सो आयो अब काल ॥ २॥ 
याते हम सुरलोक हैं, आवें अतिहि उताल ॥ 
रहियो सब सानंद अति, Š कुश लव भूपाल ॥ ३॥ | 
सुनि सबहीं अकुलायके, कहे दीन है बैन ॥ | : 
पुरवासी चर अचर чия ' छिनहु ۱۱ 9 | т” 


t — (т % 
тет. 
` 11५०० ४६६ 
^ 


Но ٩۱۰۱۳3۰5۰ | स०॥ १०७ छोक ॥ — | 


| ۱ = गच्छतमनुगच्छामा qq TA गमिष्यासे ДЕ] li: | ; 
| 919-39 बोले सब नाथ हे, काह देवपुरमाहि ॥ ۱ 


|... जाहि विलोकन हेतु ча, अवध नगर ते e Нан. 


अवध थाम आधीन हैं, सकल (2 पुरधाम ॥ | 

पाने कोशलपुरतं अधिक, कोउ न सखद ललाम॥७॥ | ` 

| AMRF सर सकल ते, चाहत अवघ निवास॥ ! 
| इत कोटिन 332 सम, सेवक सदन विलास A | 
| AES TAGUS ÕE 1 даб | 

.  सरयूतमसयोभध्ये घवलग्रामवसंघरें ॥ d 


` अमरामरणमिच्छन्ति का कथा इतरेजना॥ २॥ | 
एचो०-सुनि तिनके वर वचन भ्रमाने # श्रीरघवीर अधिक हरषाने॥ | 
बोले सकल सत्य सब भाषी # ऐसीही हों हिय शनि राषी॥९ M 
हि हम वचन विधातहि दीना # सो प्रण प्रण चाहिय कीना ॥ | 
[याति जाय देवपुर हेरी © आवे अवघ माहि इत फेरी зен | 
यारे # केसो है зет निहारें ॥ | 
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` रहो जाय लंकहि सदू पालो प्रजहि सुनीत॥ ў. 
सदानरतर परस्पर, हे वर मम तव प्रीत ॥ १९॥ | 3 
यदपि वेगि सुरपुर निरखि, ऐहो अवध मझार ॥ Ж 
तदाप तमाह बिन BH ALA, होय नहीं निस्तार ॥-२० ॥ 
यो कहि वेगहि राम पुनि, हनुमंतहि कारे प्रीति ॥ 
बोले घोर WA बहु, सहित रीत नृप नीति॥ २१ ॥ 
मम चरित्र іча श्रवणकी, ча कियो भुवि माहि ॥ 
सोई प्रणको पालिडो, हे कपि उचित सदाहि WAR U 
JA मम वर JI हेतु यह, चिरजीवी वर ۱۱ | 
जब लग जग मो चरित है, तब लग सुनइ सुधीर ॥२३ N 
रासिकविहारी भक्त बहु IST सहित सनेह || 
qa रहो सानंद अवध, मम आज्ञा है यह॥ २४॥ 
यों कहि sada ага, जाम्बवंत प्रति राम ॥ 
बोळे अतिहि сато वर, मृदुल बेन अभिराम RSA | 
EAZ aga समेत वर, TAFE दियो हम तात ॥ E 
रहो सु द्रापर अंतलग, चिरजीवी कुशलात ॥ २६ I | 
याते ] तुम लंकपति, अरु हनुमत ये ۱ | 
मम आज्ञा पालो gra, AA करो नाहे कांच ॥ २७॥ 


कोड न उत्तर देहु कछु, करो कहाँ हम जॉय ॥ 


मम आज्ञा पालो सदा, सबहाका भल २८॥ 
до |і वा०॥उ० RI? Ho १०८ || 


ag: काकुत्स्थो बाढमित्यत्रवात्स्मयन्‌ ॥ A 
विभीषणमथोवाच राक्षसेन्द्रं महायशाः ॥ ३ H 24 
यावत्पजा धरिष्यन्ति तावत्त्वं वै विभीषण ॥ 
ाक्षसेन्द्रमहावीये Өмер AAT WS 
यावचंद्रश्न НЧ यावत्तिष्ठति मेदिनी ॥ Po 


AAT g मद्राक्यमनुपालयन्‌॥ . 
MAA AUF तु E qa ॥ 
pus च द्विविदं चेव पंच जांबवता सह ॥ | 
यावत्कलिश्व संग्राप्तस्तावज्जीवत सवदा ॥ ८॥ 
दोहा-युनि हम सुरपुर विचारिके, आवहि अवध तुरंत ॥ 
AT सबही ga मिलहिंगे, लीला करें अनंत ॥ २९ и 
` AA 38 зпяв पांचडू, शिर घारे कियो प्रणाम ॥ 
दाना राम रजाय BTA, तिमि कीनों सब काम ॥ ३० ॥ 
अने T4 युत 325 तासु समाज समेत | 
| _ भेज 48 जन पालहित, निज निज गये निकेत॥ 39 Il 
io ê विधि सकल यथोचित काजा $ परमानंद किये खुराजा ॥ || 
| E TR विहार हित साजे कै सब चर अचर संग लगि ARA | 
नारा पुर पारजन भूरी कै कीश कच्छ सेना बहु रूरी ॥ 
[PRE पक्षी बह जीवा 58 कीट पतंग समस्त अतीवा॥३३॥ 
рач ज चर अचर अपारा SE भूरिभाग्य हे अवध ۱ 
||| सब शुद्धभाक्त अनुरागे @ परमानंद राम सँग लागे 32 Г. 
| म वामादाश शाभतरामा कैंदालिण दिशि वररमा ललामा॥॥ ' 
|| उ शर आदि 8 आयुध जते&& पुरुष रूप आगे सब तेते॥३५॥ | . 
199198 द्विज वण वेदा 3 वषट्कार अरु प्रणव अखेदा ॥| ` 
[महाज युत रवर संगा & AUS विप्र सुनि संत GET ॥३६॥ 
a शबुहन तियन समेता ई दासी दास सचेत अचेता N 
सवक सखा अपारा # ऊच नीच सब सह परिवारा ॥३७॥ 
पर 21941 जीव संग लागे сял भये समस्त ۱ 
ade मगन gei # राम संग 5% र लखि ABRA | 
т सबही संयुत ÄRA SÉ गमने अवलोकन ۱ 
kin विप्र वेद ЗА छाई क जेजे राम गिरा सरसाई॥ ३९॥ 
q सरयू शुभ सरिता # МЕ ep जन पावन करिता | 
' पमघाट सुभग सो पाना 3 राजमहलते कोश प्रमाना॥४०॥ | 
Ж Folate H go И ао ۱۱ ۲۰ H १०९ ۷۱ | 
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Ros ial O 
तथायुधाअतेसर्वययुः पुरुषविग्रहः ॥ १० ॥ | 


वेदा ब्राह्मणरूपेण गायत्री सवराक्षिणी ॥ 

RRS: सर्वेराममनुब्रताः ॥ १३॥ 
` -तथातामनुगच्छति ह्यंतःपुरचराः स्रियः॥ 

सवद्वालदासीकाः सवषवरकिकराः ॥ १२॥ 


. सात 
राम 


3121111: 13781271 ययो ॥ | 
गतसुपागम्य 7117521373373: ॥ १३॥ 


तच सव महात्मानः सामिहोत्राः समागताः ۱ 
AIIERT: काकुत्स्थमनुजग्ुमंहामतिम्‌ N १४ N 
मारणो भृत्यवगाश्व सपुत्रपशुबांघवाः N 
राघवस्यानुगाः सर्वे हृष्टा विगतकल्मषाः ॥ १५ ॥ 
ऋक्षवानररक्षांसि जनाश्च पुरवासिनः ॥ | 
आगच्छन्पर्‍या भत्तया एष्ठतस्तु FRAT: NU १६॥ | 
यान भूतानि नगरेप्यंतधान aR TI | 
राघव तान्यनुययुः स्वगीय सञपस्थितम्‌ ॥*१७॥ 
यानि "पश्यन्ति काकुत्स्थं स्थावराणि чарта ॥ 
सवण रामगमने अनुजग्मुर्हि तान्यपि и зен 
"15283 झयोध्यायां सुसूक्ष्ममपि इश्यते ji 
तियग्यानगताश्चेव सर्वे राममनुबताः ॥ १९॥ 
अध्यधयाजन गत्वा नदोम्पश्चान्सखाश्रिताम॥ | 
| RA 9۳۲۹۵ ददश रघुनंदन: ॥ २० ॥ इत्यादि M 
| पो०-आये सुदित तहाँ रछवीरा & संग अपार चराचर а | 


| TIT IMF 


के सब CHE धाये यदित करनहित सेवा 8१ 


शतकीटिन विमान नभ छाये ж विशद विशाल अनूप सुहाये 
SEG करहि देव मुनि वृन्दा $ नटाहे अप्सरा परम अनंदा | 


| तव रघुवर सरयू 


कारे аят %सजो शगार सदित «іча. 


|| यानि प्रथु कही चराचर जोई क mq स्नान करें सब कोई 8: | 
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[9 जे करें देव समुदाई क Заб हने “सुमन वरसाई॥-: 
| नभमंडल हे सकल विमाना #कियो सजन सुरलोक पयाना४६ | > 2 
| निरखत जून sg सुगति विचित्रा E देववाम बहु 'खुभग पवित्रा॥ 
सुरपुर भई भीर अति भारी। चकित होत लखि लखि नर नारी४७ 
ठे ж विमान पुखासी ## देव सरिस अति रूप प्रकाशी ॥ | 
पहुँचे वेगि सहित श्रीरामा Зе यथायोग पाये सब घामा॥ eel | 
чча ` ` रघुराई अह संग अनुज ag आनंद छाई ॥ 
कीनो वास उच्च वर धामा #देव सुदित लहि दरश ललामा४< 
ब्रह्मादिक सुर विविध अपारा ga अस्तुति किय बहु सतकारा॥ 
` ॥ इमि रघुवर निज वचन хатат ## लखो देवपुर सब еа о! | | 
दोहा-जिते चराचर राम सँग, आये सुरपुर माहि ॥ 1 
_ ते विधि हरि हर से सकल, जिन लखि देव सिहाहि E 
` सरयू अवध प्रभाव अरुः пя कृपा फठछ जानि E 
RAR साइत देव सब, सुकृत सुभाग्य बखानि ॥ ९२ || | 
पे जेते चर अचर सब, अवघ निवासी जोय ॥ | 
कहा अधिक MAT इह! यां भाषे सब कोय॥ «३ ॥ 
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दुष्ट दरन संकट हरन्‌, करन भक्त प्रतिपाल॥ «८ ॥ 
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| Re लोक आनंद भो, छायो जेजे . ПА: 
| RA सुख भरे संब अपार चहु ओर॥६२॥ | | 
| नितप्रति लीला होत बहु, प्रसदित सकल समाज॥ |. 


सीताराम समाज युत, परमानंद अपार И | 
सदा निरंतर agad, करत अनेक विहार ॥ ६४॥ | | 
नित्य राम सिय्‌ अवध नित, नित्य नाम गुण रूप ॥ 1 
` नित्य चरित लीला सकल, नित्य समाज अनूप.॥ ६५॥ 
‚ҳо ॥ वा०॥ go sro Идо ۱۱۹3۱ छोक Il 
यावदावत्तेते चक्र यावती च वसुंधरा ॥ 


| . सुख शोभा लखि अवध पुर, अति सिहात FUT ॥ ६३॥ 
| तावत्त्वामह लोकस्य स्वामित्वमनुवतय | २१॥ 


2 पुनः पद्मपुराणे । | 
| रामस्य नाम रूपं च लोलाघाम परात्परम्‌ ॥ 3 
F एतच्चतुष्टयं नित्यं सचिदानंदविग्रहम ॥ За I а 


L | чалі महारामायणे॥ ` 
З श्रीअयोध्यां परित्यज्य पदमेकं न गच्छति॥ . > 
| अशोकवाटिकायान्तु रमते सव देवहि॥२३॥ इत्यादि ॥ 
| ٩51-3 जन ज्ञाता विमल हढ, राम भक्त'मतिवंत ॥ 
| ते यहि भेदहि эче. हारे गुरु कृपा अनंत ॥ ६६॥ ` 
| कल्प कल्पके चरित बहु, कोऊ Se न अंत॥ 
निज निज मति अनुसार कछ, बणत सुर घुनि संत ۱ ६७॥ 
q निज निज कृत TAA, वरत ATTA युक्ति ॥ 
सो gafas लखिय तो, एक मिले सत उक्ति ॥ ६८॥ 
पक्षवाद श्रम तर्कं तजि, अवलोके सदग्रंथ ॥ 
अथे व्यंग्य ध्वानिते मिले, सबको एकहि Qa ॥ ६९ ॥ 
हरो पद्मपुराण में, अश्वमेथके अंत N. | 
परम प्रमाणिक उक्ति सत, क्रिमि राखी ۷ 9° 1 
A लाय आग haa यो युक्ति. निरधार ॥ 9 у 


№}. TV” | 


ATF RM रामः कमललोचनः ॥ 


Вена घुदितं लोकाओिरं दशनलालसाः ॥ 
अनकराजकारीमिः परितः परिवारिभिः ॥ | 
जगाम स सरिच्छेष्ठां पक्षिवृंद्समाकुलाम ॥ २५ ॥ 
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b j जल पुण्य वसिष्ठादिभिरन्वितः ॥ २६॥ 
AI AAJ: सवे राजानो जनता तथा॥ | 
तत्पादरजसा पत जल लोकृकबंदितम्‌ ॥ اد‎ | 
` परम्परं प्रसिचंतो जलं यंत्रेमनोरमेः | qm t 
॥_ सुशोणनयनाः 94.29 प्राएमंनोधिकम्‌॥ २८॥ 
' सरामः सातया साड चिरं 8 ॥ | 
Aller जलकडोलोनरगादमसंयुतः ॥ २९ lI 
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1 al हीय 

प्रथम जे ग्रंथ वर, तिनको SE GET 1С ॥ 
3 ol ते प्रमाणमय पुण्यमय, पूज्य प्रतिष्ठ पवित्र ॥ | 
हैं अपार 344814 अमित, अगणित TATA ॥८२ 
| घनाक्षरी कवित्त। _ , 

ар शेष शेष शेष प्रति कोटि शीश शीश श 
: a प्रगटावेंगे। प्रति मुख कोटि कोटि रसना TA फेरि 
[पे कोटि भारती 38571 कलप अनंतलों निर 
сено अनंत जो अनंत गुण ۱ रसिकविहारी तः 
пачала चरित अपा ई न नेक॑ पार 0111 ८३ ॥ 

'दोहा-सीताराम चरित्र «1, कोड 33 किमि पार ॥ . 

वणेत निज उद्धार हित, सुर्‌ नर मति HIV 
बुद्धि विवेक को; फल है यही ЧАЯ W 
हे सुन विरचे गुणे, सीताराम चरित्र ॥ ८ 
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